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चल 


मेरे साहसी युयवो, यह विश्वास रखो कि 
नुग्ही सब ढुछ को -- महासू वार्य बरने बे; रिए दस 
घरती पर आए हो। ग्रीदष्ट-पृष्टवयों रो भयभीत गे 
हो जाना >- गही, घाटे बच्य भी गिरे, तो भी विदर 
हो धहे हो जागा और वाय॑ मे रोग जाता। 

रू कु 

हुस्तारे देश को पोरों वो आवश्यकता है. झत 
बोर यनो। परयेत वी भति अष्िग रहो। साझमेव 
जप '-- गाय वी ही गईव दिज्द होती है। भशारर 
घारपा है एश गई पिदुप-एकिपि, जो रा बी गशनस 
में भया छोदन सपघार बर दे। रागपगों झटो रापर्ग 
रनगो, गनुप्य हो एव शार ही मरश है। मेरे शिम 
शायर गे क। झस्ते बायरदा से दुष्ट है। गगभोर- 
मे-दग्भोौर बश्नाएदों मे भी अपता शारगित रनरच्त 
शगाएं रछो; श्, इरोष शोड हुग्पारे दिश्द बचा 
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कहते है; इसकी तनिक भी परवाह न करो । उपेक्षा ! 
उपेक्षा ! उपेक्षा ! ध्यान रपो, आँसें दो है, कान 
भी दो है, पर मुह केवछ एक है। पर्वेतकाय विध्न॑- 
बाधाओं में से होते हुए ही सारे महान्‌ कार्य सम्पन्न 
होते है । अपना पुस्पार्थ प्रकट करो। काम और 
कांचन में जकड़े हुए मोहान्य व्यक्ति उपेक्षा की ही 
दृष्टि से देसे जाने योग्य हें । 
क क 

तुम क्यो रोते हो, वन्यु ? तुम्ही में तो सारी 
शक्ति निहित है। ऐ महान्‌ू, अपनी सर्वशक्तिमान 
प्रकृति को उद्बुद्ध करो; देसोगे, यह सारी दुनिया 
तुम्हारे पैरों पर छोटने छगेगी। एकमात्र आत्मा ही 
इासन करती है, जडपदार्थ क्या शासन करेगा! 
अपने को शरीर से अभिन्न समझनेवाले मूर्ख व्यक्ति 
ही करुण स्वर से चिल्लाते है, 'हम दुबेल हे, हम 
दुर्बेछ हैं ।! आज देश को आवश्यकता है साहस और 
वैज्ञानिक प्रतिभा की। हम चाहते हे प्रबल साहस, 
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प्रचण्ड शक्ति और अदम्य उत्साह। स्त्रियोचित 
व्यवहार से काम नही बतने का। भाग्य-लक्ष्णी उसी 
के पास आती है, जो पुरुपार्थी है, जिसके सिंह का 
हृदय है। पीछे देखने का काम ही नहीं। आगे! 
आगे | बढें चलो ! हम चाहते हे अनन्त शकित, 
असीम उत्साह, अनन्त साहस और अनन्त घैरय। तभी 
महान्‌ कार्य सम्पन्न होगे । 
] दर 
वेदान्त 'पाप' की वात नहीं मानता, बह 
केवल “भूल” की वात स्वीकार करता है; और 
उसके मत से, तुम सदसे बडी भूल तो तव करते हो, 
जब तुम कहते हो, “ में कमजोर हूँ, में पापी हूँ, एक 
दुःखी जीव हूं, मुझमें कुछ भी शवित नही --- मुझमें 
कुछ भी करने की ताकत नही ।” 
ब्क <्‌ू 
प्राचीन धर्मों ने कहा, “वह नास्तिक है, जो 
ईश्वर में विश्वास नहीं करता।” नया घर्म कहता 
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है, “नास्तिक वह है, जो स्वयं में विश्वास नहीं 
करता।” 

रब रू 

बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। बल ही 

परम आनन्द है, धाशवत और अमर जीवन है। 

दु्बंछता मिरन्तर भारस्वरूप है, दुःखस्वरूप है। 

दुवंलता ही मृत्यु है। बचपन से ही तुम्हारे मस्तिष्क 

में रचनात्मक, बलभ्रद और सहायक विचार प्रवेश करें। 
छू रु 

दु.ख-भोग का एकमात्र कारण है दुर्बता। 

हम दुःखी हो जाते हे, क्योकि हम दुर्बेल है। हम 

झूठ बोलते है, चोरी करते है, ह॒त्या करते है, तरह- 

तरह के अपराध करते हे -- क्यों ? इसलिए कि हम 

दुबंल है। हम दु.ख भोगते हे, क्योंकि हम दुर्वल है । 

हम मर जाते हूँ, क्योकि हम दुवंल है । जहां हमें दुर्वछ 

कर देनेवाली कोई चीज नही, वहाँ न मृत्यु है, न दु.ख। 
(4 ब्छ् 
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बरू ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। बल ही 
भवरीग की एकमात्र दवा है। घनिकों द्वारा रौदे 
जानेवाले निर्धनो के लिए बल ही एकमात्र दवा है। 
विद्वानों द्वारा दवाए जानेवाले अज्ञजनों के लिए बल 
ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए 
जानेवाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। 


है हम 


खड़े होओ, साहसी वनो, शक्तिमान होओ | 
सारा उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर छो, और जान 
लो कि तुम्ही अपने भाग्य के विघाता हो। तुम्हें 
जो कुछ बछ और सहायता चाहिए, सव तुम्हारे ही 
भीतर है। अतएवं अपना भविष्य तुम स्वयं गड़ो । 

ब्दु रू 

सारे समय अपने को रोगी सोचते रहना रोग- 
मुक्ति का उपाय नहीं है; उसके छिए दवा की 
आवश्यकता है। दुर्वछता की वात मन में छाने से 
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कोई छाभ नहीं होता। बल दो->शक्ित दो, 
और सारे समय दुर्वंछता की बात सोचते रहने 
से बल नहीं आता। दुब्बछता पर सोच करते रहना 
दुर्वछता दूर करने का उपाय नहीं; उपाय है--वबेल 
की बात मन में छाना। 
हि. ब्कू 
इस संसार में हो या धर्म के संसार में, यह 
सत्य है कि भय ही पतन और पाप का निश्चित 
कारण है। भय से ही ढु.ख-कप्ट होता है, भय से ही 
मृत्यु आती है, और भय से ही सारी बुराइयाँ उत्पन्न 
होती हैँ। इस भय का कारण वया है ? --अपने 
स्वरूप के सम्वन्ध में हमारा अज्ञान। हममें से प्रत्येक 
उस “राजाधिराज” का--उस 'सम्राटों के सम्लाट 
का निश्चित उत्तराधिकारी है । 
ह ्ू 
जाम लो कि सारे पापो और सारी बुराइयों 
को एक ही शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है 
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और वह है-- दुर्वंहता '। समस्त असत्‌ कार्यो के 
पीछे यह दुर्वंछता ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है। यह 
दुर्वता ही सारी स्वार्थपरता की जड है। इस 
दुर्वछता के कारण ही मनुष्य में दूसरों पर आघात 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस दुबंलता के 
कारण ही मनुप्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट 
नहीं कर पाता । 
2] द 

मनुष्य तभी तक मनुष्य है, जव तक बह प्रकृति 
से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता रहता है। यह 
प्रकृति दो प्रकार की है-- आन्तर और वाह्य | वाह्म 
प्रकृति को अपने वश मे कर लेना बडी अच्छी और 
ब्े भौरव की वात है, पर अन्त.प्रकृति पर विजय पा 
लेना उससे भी अधिक गौरव की वात है। ग्रहों और 
तारों का नियमन करनेवाले नियमो वा ज्ञान प्राप्त 
कर छेना गौखवपूर्ण है, पर मानवजाति की वासनाओं, 
भावनाओं और इच्छा को नियमन करनेवाले नियमों 
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ः छाभ नहीं होता। बल दोज्लर्शा 
: सारे समय दुर्वछता की बात सोर 
ल नही आता। दुबंछता पर सोच व 
ता दूर करने का उपाय नहीं; उपाय 


शान्श पाक प्रो स्आाव्या । 
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हम काफी रो चुके; अब और रोने की 
आवध्यकता नहीं। अब अपने पैरो पर खड़े होओ 
और “ मनुष्य ' बनो। हम “मनुष्य बनानेवाला घ॒र्मं 
ही चाहते है। हम “मनुष्य” वनानेवाले सिद्धान्त 
ही चाहते हे। हम सर्वत्र, सभी क्षेत्रो में, ' मनुष्य ' 
बनानेवाली शिक्षा ही चाहते हैं। और यह रही 
सत्य की कंसोटी--जो कुछ तुम्हे शरीर से, बुद्धि 
से या आत्मा से कमजोर बनाए, उसे विप की भाँति 
स्याग दो; उसमे जीवन-शक्ति नहीं है, वह कभी 
सत्य नही हो सकता। सत्य तो वलप्रद है, पविश्नता- 
स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है। सत्य तो वह है, जो 
शक्ति दे, जो हृदय के अन्धकार को दूर कर दे, जो 
हृदय में स्फूरति भर दे । 

् कु 

हम तोते के समान वाई बाते बोल जाते हें, 
पर उनमें से एक को भी कार्य में नहीं उतारते। 
कैवल मुख से कह देना और आचरण में न छाना-- 
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हम काफी रो चुके; अब और रोने की 
आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरो पर खड़े होओ 
और “ मनुष्य ' वनो। हम “मनुष्य बनानेवाला धर्म 
ही चाहते हे। हम “मनुष्य” बनानेवाले सिद्धान्त 
ही चाहते हे। हम सर्वत्र, मभी क्षेत्रों मे, ' मनुष्य 
बनानेवाली शिक्षा ही चाहते हे। ओर यह रही 
सत्य बी कसौटी--जो कुछ तुम्हे शरीर से, बुद्धि 
से या आत्मा से कमजोर बनाए, उसे विष की भाँति 
त्याग दो, उसमे जीवन-शक्ति नहीं है, वह कभी 
सत्य नही हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, पवित्रता- 
स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है। सत्य तो वह है, जो 
शक्ति दे, जो हृदय के अन्धकार को दूर कर दे, जो 
हृदय में स्फूरति भर दे । 

रु दुू 

हम तोते के समान कई बातें बोल जाते हे, 
पर उनमें से एक को भी कार्य में नहीं उतारते। 
क्रेवल मुख से कह देना ओर आचरण में न छाना-- 
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यह हमारा एक स्वभाव ही वन गया है। इसका 
क्‍या कारण है ?--शारीरिक दुबंछता। इस प्रकार 
का दुर्बछ मस्तिप्क कुछ भी नहीं कर सकता। हमें 
उसको शक्तिशाली बनाना होगा। सबसे पहले 
हमारे नवयुवको को बली होना चाहिए। धर्म फिर 
बाद में आयगा। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा 
फुटबाल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुँच 
सकीगे। जब तुम्हारी मांसपेशियाँ कुछ मजबूत हो 
जायेंगी, तब तुम गीता को अधिक अच्छा समझ 
सकोगे। जब तुम्हारे खून में कुछ जोर था जायगा, 
तब तुम कष्ण की महान्‌ प्रतिभा और प्रचण्ड शर्त 
को और भी अच्छी तरह समझ सकोगे। जब तुम 
अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकोगे और 
अपने को “मनुष्य ” अनुभव करोगे, तब उपनिपर्दो 
और आत्मा की महत्ता को और भी अच्छी तरह 
जान सकोगे । 
पड ब् 


दल श्ष्‌ 


उदार वनो। ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र 
लचिहन है यति और विकास । 
शक ब्रू 
नीतिपरायण बनो, साहसी बनो, घुन के पक्के 
बनो--ुम्हारे नैतिक चरित्र में कही एक धब्बा तक 
न हो, मृत्यु से भी मुठभेड लेने की हिम्मत रखो। 
धर्म के सिद्धान्तों के बारे में माथापच्ची करने की 
कोई आवश्यकता नहीं, कायर ही पाप-कर्म करते 
हैं, साहसोी कभी नहीं। हर एक के प्रति प्रेम की 
भावना छाने का प्रयत्न करो 4 
कु ब् 
बाहरी आडम्बर से कोई महान्‌ कार्ये नहीं 
होता। प्रेम से--सत्य के प्रति तीव्र प्रेम से और 
अदम्य उत्साह से ही सारे कार्य सम्पन्न होते है। 
अतएव अपना पुरुषार्थ प्रकट करो । 
कु रू 
आज हमें रजोगुण की बतीव आवश्यकता है। 


श्र विवेशानस्दणी के उद्गार 


यह हमारा एक स्वभाव ही बन गया है। इसर 
क्या कारण है ?--झारटीरिक दुबंछता । इस अर 
का दुर्वेल मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। हः 
उसको शक्तिशाली बनाना होगा। सबसे पी 
हमारे मबयुवकों को बली होना चाहिए। परे कि 
बाद में आयया। तुम गीता के अध्ययन की ओश! 
फुटबाट के द्वारा स्व के अधिक समीप पूँे 
सकोगें। जब तुम्हारी मासपेशियाँ कुछ मजबूत ही 
जाएंगी, तथ तुम गोता को अधिक अब्छा स्रझस 
सकोगे। जब तुम्दारे सून में कुछ जोर आ वायगों, 
चब तुम कृष्य की मदहान्‌ प्रतिभा और प्रधर्ठ गाता 
को और भी अच्छी तरह समझ सकोगे। जग सुर 
अपने पैसे पर दृदना के साथ सादे रह सकोंगे भौर 
अपने को ! मनुष्य ” अनुमत करोगे, सर परंनियश 
और आत्मा की मद्धत्ता को और भी अच्छी वर 
जान गरोंगे । 


बल श्ष 


उदार वनो। ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र 
चिहन है गति और विकास । 
यु ब्ड 
नीतिपरायण बनो, साहसी वनो, घुन के पक्के 
बनो--तुम्हारे नेतिक चरित्र मे कही एक धब्वा तक 
न हो, मृत्यु से भी मुठभेड लेने की हिम्मत रखो। 
धमम के सिद्धान्तो के बारे में माथापच्ची करने की 
कोई आवश्यकता नही, - कायर ही पाप-कर्म करते 
हैं, साहसी कभी नहीं। हर एक के प्रति प्रेम की 
भावना छाते का प्रयत्न करो। 
है] ब 
बाहरी आडम्बर से कोई महान्‌ कार्य नहीं 
होता। प्रेम से--सत्य के प्रति तीत्र प्रेम से और 
अदम्य उत्साह से ही सारे कार्य सम्पन्न होते हूँ । 
अतएव अपना पुरुषार्थ प्रकट करो। 


०8 हि 
आज हमें रजोगुण की अतीव आवश्यकता है। 


६5] विषेकानन्दजों के उद्गार 


आज जिन्हें तुम सात्विक समझते हो, उनमें नब्बे 
प्रतिशत से भी अधिक लोग असल में घोर तमोगृण 
में डूबे हुए हे। हमें आज जिसकी आवश्यकता है, 
बह है राजसिक शक्ति की प्रचुरता, क्योकि सारा 
देश तमोगरुण के आवरण में ढका हुआ है। यहाँ के 
लोगों को रोटी और कपड़ा दो--उन्हें जगाऔ-- 
उन्हें और भी अधिक क्रियाभील बनाओ। अन्यथा 
वे तो पत्थरों और वृक्षों के सदृश् जड़ हो जायेंगे। 
श्ू दर 
अपने सामने एक आदर्श रखकर बढनेवाला 
व्यक्ति यदि हजार ग्रलतियाँ करता हो, तो में दृढ़ता- 
पूर्वक कहता हूँ कि बिता आदर्श का मलुप्य पचास 
हजार करेगा। अतएव आदर्श रखना श्रेप्ठतर है। 
ब्छ श् 
अहा, यदि केवल तुम जान छेते कि तुम कौन 
हो! तुम आत्मा हो, तुम ईइवर हो। यदि कोई 


बल १७ 


अधा्िक वात है, तो वह है तुमको मनप्य बहना । 
्ुः बट 
मेरा जीवन सत्य वे शिए है। सत्य व्भी भी 
मिथ्या बे? साथ मेल नहीं बरगा। यहाँ तब वि 
यदि सारी दुनिया भी मेरे विरोध मे खडी हा जाय 
तो भी अन्त मे सत्य वी ही विजय होगी । 
रू थ 
यह समसार बायरा बे लिए नहा है। भागन 
था प्रयस्त मत बरोा। सपलता था असफलता बी 
परवाह मत बरों । 
् जो 
मेने कभी बदला “न बी बात नहां बही 
मेने सावंदा बल थी ही बात बरी है! 
च् डे 
उसों, और बाम मे एय जाआ। यह होडन 
भरा है विलने हित ?े झुढ तुम्र इस दुनिया में छाए 
हो, तो बृछ बिहन छोड झाओ। अन्यदा दुममे 
२ 


श्८ विवेकानरदजी के उद्गार 


और वृक्ष आदि में अन्तर ही वया ?--वे भी तो पैदा 
होते हे, परिणाम को प्राप्त होते है और मर जाते हैं। 
ः कक 
साहसी होओ ! मेरे बच्चों को सबसे परत 
साहसी होना चाहिए। किसी भी दशा में सत्म के 
साथ थोडासा भी समझौता न करो। उच्चतम संत्या 
का प्रचार करो-- उन्हें दुनिया भर में बिसेर दा। 
मान खो बैठने अथवा अग्रिय संघर्ष उत्पन्न हो जाते 
का भय मत करो। यह निश्चित जान लो कि मद 
तुम नाना प्रकार के प्रछोभनों के बावजूद भी साय 
में छगें रह सको, तो तुमममें ऐसी देवी शवित आ 
जायगी, जिसके समक्ष छोग तुमसे ये बातें बट 
डरेंगे, जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि थुम 
छगातार चोद वर्ष तक असण्ड रूप से मठोरता के 
साथ सत्य का पाछन कर सत्रो, तो तुम जो हुए 
कट्ंगे, छाग उसो पर पका विश्वास कर छेगे । 
हु 52 
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वन्स, में चाहता हूँ छोहे वी मासपेशियाँ और 
फीौलाद के स्नायू, जिनवेः अन्दर ऐसे मन वा बास 
हो, जो वद्य के; उपादानों से गठित हो । 
ढ द 
सत्य असत्य से अनस्तगना प्रभायशारी ऐै 
सौर ऐसे ही भछाई भी बुराई से । यदि ये बाते तुमम 
हो, तो वे अपने प्रभाव से ही अपना रास्ता बना 
छ्गी । 
कै दे 
बया तुम पर्यतवाय विष्म-याधाओं वो रॉघ- 
बर वार्य करने यो तेयार हो ? यदि सारी दतिया 
टाथ में नगी तलवार छेवर तुम्हारे मिगोध में खटी 
हो जाय, तो भी बयां तुम जिसे सत्य समपते हो, 
उसे पूरा बरने बा साहस बरोगे ? यदि तुम्टारे 
रती-पुत्र हुस्टारे प्रतिद्द हो जाये, भाग्यन्तध्मी तुम 
रूडहर घरी जाय, गामजीति नो तुम्हारा साप 
ऐोइ दे, नो भी तुम उस साय से श्ाग तो मे होरे २ 








३० वियेकानन्दजी के उर्गार 


फ़िर भी उससे छमे रहकर अपने रुक्ष्य की ओर 
बढ़ते रहोगे + 2 

पित्थ का अनुसरण करो, फ़िर वह ढुमहे 
जहाँ छे जाय, अत्येक भाव को उसके चरम सिद्ध 
पैक ले जाओ | फायर और कप) मत ह्ोगा। 


हैमे अपने मे आश्यावाले अवृत्ति उत्पन्न करती 
होगी और अत्येक वस्तु मे स्थित शुभ को ही देखते 
के अयत्त करना होगा । यदि हम घुटनों वर तिरि 
“कक अपनी मे रिंक और मानसिक अवृर्धताओ 
#र रोत्ते रहे, पी! उससे क्या होगा ? क्ास्तव में, 
3 परिस्थितियों को सब देने के किए जो 
वीरताएण अपन है, बह ह) एकमात्र हेसा , थो हमारी 
जात्मा को ऊपर जठाता जाता है । ९ 


ड क्र 


बल र्१ 


धर्म नही हें। वे वही तक अच्छे है, जहाँ तक वे हमे 
सुन्दर और वीरतापूर्ण कार्य करने को प्रेरणा देते 
है तथा हमारे विचारों को इतना उन्नत बना देते हे, 
जिससे हम दैवी पूर्णता की धारणा कर सकें। 
ब्क <्ू 
पहले, हम स्वयं देवता बने और फिर दूसरों 
को देवता बनने में सहायता दें! “बनो और 
बनाओ ”-- बस यही हमारा मत्र हो । 
ध थ् 
केवल हमारे शास्त्रों में ही भगवान को अभी * 
विशेषण दिया गया है। हमे अभी:---निर्भय--होना 
होगा, और वस, हमारा काम वन जायगा। 
ब्कू हो 
अपना अन्तरस्थ ब्रह्ममाव अभिव्यवत्र करो, 
फिर सब कुछ उसके चारों ओर समरस रूप से 
संयोजित हो जायगा। 


सेवा 

प्रत्येक मनुप्य को, प्रत्येक स्त्री को--- हर एक 
जीव को भगवत्‌-स्वरूप समझो। तुम किसी की 
सहायता नही कर सकते; तुम केवल सेवा मात्र कर 
सकते हो, प्रभु की सन्‍्तानों की सेवा करो, साक्षात्‌ 
प्रभु की ही सेवा करो---जब कभी तुम्हे अवसर 
मिले। यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी 
सनन्‍्तान की सेवा कर सको, तो सचमुच तुम धन्य 
हो, अपने आपको बड़ा मत समझो । तुम घन्य ही 
कि बह अवसर तुम्हे दिया गया--दूसरों को नहीं। 
उसे पूजा की ही दृष्टि से देखो । गरीब और दुःसी 
छोग तो हमारी ही मुक्ति के लिए है, ताकि 
रोगी, पागल, कोढ़ी और पापी के रूप में अपने 
सामने आनेवाले प्रभु की हम सेवा कर सकें । 

३5% द्् 


न 
ह" 


<- ह 
मानव-देहमन्दिर में प्रतिष्ठित मानव-आत्मा ही 


के वैवा २३ 


एकमात्र पूजाहँ भगवान है। अवध्य, समस्त प्राणियों 
वी देह भी मन्दिर है, पर मानव-देह सर्वश्रेष्ठ है-- 
बह मन्दिरों मे ताजमहूल है । यदि मे उसम भगवान 
की पूजा न कर सके, तो और कोई भी मन्दिर 
बिसी बगम का ने होगा । 
के द 
अतएव प्रतिज्ञा कर छो कि तुम अपना सारा 
जीयन दिन-पर-दिन नीचे गिरते जानेवारे इन तीस 
करोड़ छोगो के उत्थान बे; छिए उत्सयें बर दोगे । 
के ५ 
में उसी को महात्मा बहता हूँ, जिसवा हृदय 
गरीदों के लिए रोता है अन्यदा वह तो 
दुरास्मा है । 
कक रू 
जद तक रशरों लोग भूषे और ऊज्ञानों हैं, 
सद शेड में उस प्रत्पेश ब्यणित को दृतघ्न समझता 


श्र विवेकानन्दजी के उद्गार 
को जान लेना उससे अनन्तगुना अधिक गौरवपूर्ण है। 


मनुष्य सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, सारे देवताओं 

श्रेष्ठ है; उससे श्रेष्ठ और कोई नही। देवताओं 

को भी फिर से धरती पर नीचे आना पड़ेगा और 

मनुष्य-शरीर धारण कर मुक्ति भ्राप्त करनी होगी। 

केवल मनृष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवताओं 
तक के भाग्य में यह नही है। 


[|] ] 


आज हमारे देश को जिस चीज की आवदयकता 
है, वह है छोहे की मासपेणियाँ और फौलाद के 
स्नायु “-प्रचण्ड इच्छाशवित, जिसका अवरोध दुनिया 
की कोई ताकत न कर सके, जो जगत्‌ के गुप्त तथ्यों 
और रहस्यों को भेद सके और जिस' उपाय से भी हों 
अपने उद्देश्य की पूति करने में समर्थ हो, फिर चाहे 
समुद्रतल में ही क्यो न जाना पड़े --साक्षात्‌ मृत्यु 
का ही सामना क्यो न करना पड़े । 

डः दर 


बल हरे 


हम झाफ्ी रो चुके; अब और रोने की 
आवश्यकता नहीं। अब अपने पेरो पर खड़े होओ 
और ' मनुष्य ' बनो। हम “मनुष्य ' बनानेवाला धम् 
ही चाहते हैं। हम “मनुष्य” बनानेवाले सिद्धान 
ही घाहते हे। हम सर्वत्र, सभी क्षेत्री में, ' मनृष्य 
दनानेवाली शिक्षा द्वी चाहते हैं। और यह रह 
सत्य फी प्रमोटी--जो बुछ तुम्हे शरीर से, बुर 
मै था आत्मा से बमजोर बनाए, उसे विप की भां| 
स्याग दो, उसमे जीवन-इक्ति नहीं है, वह का 
मर्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, पवित्रः् 
स्वर्प है, ज्षानस्वरूप है। सत्य तो वह है, 
शब्ित दे, जो हृदय वे: अन्पकार को दूर कर दे, 
हृदय में सफूति भर दे। 
क कु 
हम तोते के: समान कई बातें बोल जाते 
पर उनमे से एक को भी काय में नहीं उतार 
देवल मुझ से वह देना ओर आादरण में न लाना 








सेदा 


में विझबुल्ल निप्वलवः रहो । जब तब तुमम विश्य 
साई और निष्ठा है तब सब प्रतश्य श्र मे 3* 
होगी । जब तव तुमम आपस मे अनमेल वा 
नही है, तद तवः में विध्वास दिलाता ह अभग 
वी दया से सुम्हारे रिए वाई भय नहीं है। अ 
हुदय तव हब ने खोला जेब तब तम यह वि 
कप ने ने जान छे) वि उससे गयमच «7? 
होगा । अपने बट्जो-बद शत व प्रति भी ज६* 
उपबारी छाब्दों बा प्रयाग १र। । 

् रह 

मारा दियास ही जीवन है. और सारा मे 

ही मृत्यु । प्रम हो विद्ञास है ओर स्वाथपर+ 
सवोय । अवएव प्रम ही जीवन दी एकमात्र 
है। जो प्रेम बरता है, दह डीवा है. जा स्वॉप 
दर मरता है। अवए्व प्रमबें. दिए हो प्रम « 
करो दि प्रेस ही जोदन बा एग्शाच नियम है । 

हा का 
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हमारा उद्देश्य है संग्रार का भला कला, मे 
कि अपने नाम का ढोल पीटना । 
शक 52 + 
में तुम सबसे यद्दी एक वात चाहता हैं के 
तुम सदा के लिए स्वार्यपरता, कलहप्रियता और 
ईर्ष्या का त्याग कर दो । तुम सबको धरती माता 
की भाँति सर्वसहिष्णु होता चाहिए । यदि छुम ऐसे 
हो सको, तो सारी दुनिया तुम्हारे परों पर 
खोटने रूग्रेगी । 
बे न्‍ 
जो आज्ञापालन करना जानता है, वहीं आशा 
देना भी जानता है। पहले आज्ञापालन करना 
सीखो । हम चाहते हूँ संगठन । संगठन ही शक्ति है, 
और उसका रहस्य है--आज्ञापालन । 
्क बह 
जो मानव-जाति को सहायता करना चाहते 
है, उन्हें चाहिए कि वे पहले अपने सुख भौर दुःख, 


कि 
/” 2 
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माम और यदथाय, तथा सर्वविध रवार्थी भावनाओं बी 
एव गठरी बनाकर उसे भमुद्र में फक दे, और तय 
भगवान के; पास आएं। यहीं सारे घमं-प्रवतंकों ने 
घढ़ा और किया है । 
् हो 
परक्षपात ही सारी बुरादया वा प्रधान 
बगरण है । 
के 
मु अपने मानव-यन्घुओं बी सहायता बरने 
दो--में बस यहो चाहता है + 
दे 
घदि तुम चाहते हो वि बृए भर्ग हो, तो 
झपने एन बाय अनुष्दानों वो तिलाजलि दे दो और 
दृश्भा बरो जीदग्त ईइदर वो, मातव-देव बौ--प्र पेश 
जोव बो, छो भानव-रूूप लिए हुए है--रगदान ने 
समत्टि शपर शो ओर राप ही उतवे स्यत्टि रूप बी भी । 


छः च्ः 
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समय आने पर स्व कुछ हो जायगा। घध्यात रखो, 
ऐसा करने से कुछ भी न हो सकेगा । 
रे ब्ू 
डदबित और अन्य आवश्यक बातें अपने आप 
ही आ जायेंगी। अपने को काम से लगा दो; 
देखोगे, चुममे इतनी शक्ति आने छूगेगी कि उसको 
सहत करना कठिन महसूस होने छगेगा। दूसरों के 
लिए किया गया तनिकसा भी कार्य अस्त.स्थ गर्विते 
को प्रवुद्ध कर देता है, दूसरों के प्रति थोड़ीमी 
भलाई का विचार भी क्रमश. हृदय में सिह का बल 
सचारित कर देता है। में तुम सबसे इतना प्रेम 
करता हूं, मेरी हादिक इच्छा है कि तुम सव लोग 
दूसरों के छिए कार्य करते-करते मृत्यु को प्राप्त 
होओ--तुम्हे ऐसा करते देस मुझे तो प्रसन्नता 
ही होगी ! क 
& >प 


अपनी गरीबी के विचार दूर फेंक दो ! भला 


सेवा ३१ 


तुम किन बातो में गरीब हो ? क्‍या तुम इसलिए 
सोच करते हो कि तुम्हारे पास सोफा-कोच आदि 
नही हैं अथवा दस-वीस नौकर नही है, जो तुम्हारे 
हाँक मारते ही दौडकर हाजिर हो जायें ? उससे 
क्या ? तुम क्या जानो कि यदि तुम अपने हृदय का 
खून वहाते हुए दूसरों के लिए दिन-रात कार्य करते 
रहो, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी न रह जायगा, जो 
तुम न कर सको ! 
दा रू 
एक समय आता है, जब मनुष्य अनुभव करता 
है कि एक चिलम भरकर मनृष्य की सेवा करना भी 
छाखों जप-ध्यान से कही बढ़कर है। 


रू ] 


जब तक “मत छुओ-वाद " तुम्हारा धर्म ओर 

रसोई का वरतन तुम्हारा देवता है, तब तक तुम्हारी 

आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकतो। हु 
द्ः ् 
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प्रत्येक कमेंफल भछे और बुरे का मिश्रण है। 
ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं है, जिसमें अशुभ की 
सस्पर्भ न हो। आग के चारों ओर व्याप्त घुएँ क्े 
समान कर्म में सदैव कुछ-न-कुछ अशुभ छगा ही 
रहता है। हमें ऐसे कार्यों में रत रहना चाहिए, 
जिनसे भलाई अधिक-से-अधिक मात्रा में हो और 
बुराई कम-से-कम । 


१] है] 

क्या तुम सोचते हो कि तुम एक चीटी तक 

को अपनी सहायता से बचा सकते हो ? यह महान 

अधामिक विचार है! ऐसा सोचना अधर्म है! 

दुनिया को तुम्हारी कतई जरूरत नहीं। पन्य है 

“हम, जो हमे प्रभु के लिए कार्य करने का सोभाव 
मिला ।'- इस “सहायता” झब्द को अपने मन 

.विलकुल निकाछ दो | तुम सहायता नही कर सकते। 
तुम केवल पूजा--सेवा ही कर सकते हो। अंतर 

सारे संसार के श्रति इस प्रकार का श्रद्धापूर्ण भाव 


सेवा श्ध 


3 धरणा करके नहीं जी सवता। भारत वा भाग्य- 
मेतारा तो उसी दिन अस्त करा गया जिस दिन 
उसने  संणक्ष्छ शब्द बा आविष्यार विया जोर 
दूसरी बे: साथ मेल-जाल बन्द वर दिया । 
् र्‌ 

ऐ नवयुववा में गरीबी मसों ओर उत्पी६डिस! 
के लिए इस सहानभति और अथब प्रय न वा थातों 
के; तौर पर तुम्हे सोपता ९ै। जाआ (सी लषण 
जाओ उस पार्थसारथि व मन्दिर मे जी गाबुल वे 
दीननदरिद्र ग्वाटो बे सरश थे जा गहक चष्डाल गो 
भी गछे छगाने में नहीं हिचे जिस्टान अपन दड- 
अवतार म अमीर! का न्योता अस्वीवार बर एज 
वारागना शा स्योता रदीशार बिया ओर उस उद्ारा 
जाधो उनके पास, जागर साष्टाग प्रषाम बरा ओर 
उनकी सम्मुख एगं महा दलि हो अपने छोवन भी 
शडि दो--उस दीन, एविप्र और उच्दीडियो ने: लिए, 
डिनके हिए भगदान दुशचधुय में अदचार लिए 
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पवित्र है और कर्तव्य-निष्ठा भगवत्यूजा का सर्वोत्तिष् 
रूप है। 


श्ू श 
मरते दम तक काम करते रहो--में वुम्हारे 
साथ हूं, और जब में चला जाऊंगा, तो मेरी आता 
सुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन तो आता है 
और जाता है--घन, नामन्यंथ और सुख-भोग तो 
केवरू दो दिन के हैं। संसारी कीट की भाँतिं भरे 
की अपेक्षा कर्तव्य के क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते 
हुए मर जाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है--छासगुता 
अधिक श्षेप्ठ है। आये बढ़ो ! 
्क ्ु 
ईर्ष्या और छल-कपट छोड़ो ॥ एक होकर 
दुधरों के लिए कार्य करना सीखो। यही हमारे देश 
की एक बड़ी आवश्यकता है । 
ही हु 


वत्स ! कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूधरे 


न्शन 


सेदा इ्ष्‌ 


मे चुणा करके नही जी सकता। भारत का भाग्य- 
सितारा तो उसी दिन अस्त हो गया, जिस दिन 
उसने “म्लेच्छ ” शब्द का आविष्कार किया और 
दूसरों के सा भेझ-जोछ दन्द कर दिया 

ः १] 

ऐ नवयुवके, में गरीबों, मू्खों और उत्पीड़ितों 
के लिए इस सहानुभूति और अथक प्रयत्न को भाती 
के तौर पर तुम्हे सौपता हैँ । जाओ, इसी क्षण 
जाओ उस पार्यसारथि के मन्दिर में, जो गोकुल के 
दीन-दरिद्र ग्वालों के सखा थे, जो गृहक चण्डाल को 
भी गले छगाने में नहीं हिचके, जिन्होंने अपने बद्ध 
अवतार में अमीरो का न्योता अस्वीकार कर एवं 
वारागना का न्योता स्वीकार किया और उसे उवारा; 
जाओ उनके पास, जाकर साप्टाग प्रणाम करो और 
उनके सम्मुख एक महा बलि दो, अपने जीवन की 
बलि दो--उन दीन, पतित और उत्पीडितों के लिए, 
जिनके लिए भगवान युग-युग में अवतार लय 


२ विवेशतबरश हे सर 
पवित्र है और कहव्यमतिष्य बा 
जप है। 


हु है 
साथ मरते दम तक ढाम्र इसे प्‌ 
चुम्हार और जब में बा जाझो। है 
रे साथ काम करेगी। यह शी 
दे से यू प सामन्यंश और ही 
हक. पेदा हैं। सारी कीट 
पक 8 क्षेत्र में बाहर 
भेष्टः क्र्हो अपिड श्रेष्ठ [+* 
बढ़ो ! 
भय ० 


म्ड 
कक #्क है गो / बरी दा 
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करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हूँ । 
् बह 

क्या हम संसार का भला कर सकते हूँ * 

निरपेक्ष दृष्टि से-- नही ', सापेक्ष दृष्टि से--हाँ। 
रा द् 

आओ भाइयो, हम सब सतत कार्य में रूगे रहे, 

यह सोने का समय नहीं। हमारे कार्य पर शारत्त 

का भविष्य निर्भर है। हमारी भारतमाता तैयार 

है---बस बाद जोह रही है। उसे केवल तन्द्रा भर 

आ गई है। उठो, जागी और देखों अपनी इस 

मातृभूमि को-- वह किस प्रकार पुन, नवशकित- 

सम्पन्न हो, पहले से भी अधिक ग्रीरवान्बित हो अपने 
शाश्वत सिहासन पर विराजमान है। 


53 श्् 


जो शिव्‌ की सेवा करना चाहता है, उसे पहले 
उनकी सन्‍्तानों की--इस संसार के. सारे जीवों की 
सेवा करनी चाहिएं।. झास्त्रों में कहा है कियो 


सेवा ड्९ 


जो दाग छगा देती है, आओ, पहले हम उसे धी डाले । 
किसी से ईर्प्पा मत करो। भले कार्यो में रत प्रत्येक 
व्यक्ति से हाथ बटाने को तैयार रहो। इस विश्व- 
ब्रह्माण्ड के प्रत्येक जीव के लिए शुभ विचार भेजो । 


ब्ू बु 
“सागर” की ओर देखो, “तरंग” की ओर 
नहीं, चीटी और देवता में कोई भेद न देखो । प्रत्येक 
कीडा भी ईसा मसीह का भाई है। एक को उच्च 
और दूसरे को नीच कँसे कहते हो ? अपने स्थान में 
हर एक बड़ा है। 
ब्ू दर 
अब तुम्हें महावीर के जीवन को अपना आदर्श 
बनाना हीगा। देखो, वे कंसे रामचन्द्र की आज्ञा 
मात्र से विज्याल सागर को लराँघ गए ! उन्हें जीवन 
या मृत्यु स कोई नाता मथा। वे सम्पूर्ण रूप से 
इन्द्रियजित्‌ थे और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। अब 
तुम्हें अपना जीवन दास्य-भक्ति के इस महान्‌ आदशे 


सिक्स £ सर्प 
९ हू जय गति ज्गि प्रकार का, हि न 
मर्द के ः डिएि, एक दोकलोन मे दिन हो 
५ है? कार) शक शरीर बला कीह। 
५ 
ब बफ्र जक्पेक +-हिगी की शय्यावो 
गकिशेक ३२० वी अकतक मत ॥ये। बह के, 
गो उसे शछ जद यकर कफ दो, बह हो के, तो 
27 4068 बी से उस्ते ऊपर उठने का 
अर, ये, + कैस्ता, झा, 
#र देना 


प्‌ भाव कहे कष्ट ने 
हर हो 
यदि एक आधना के पत 
ही एम सबके पिता है, औरर अपने दैनिक जीवन में 
खा बा भाई ने समझे, को किर 
_ हर सापकता हो कया ? 
>डति सहक गु्यम के 


आत्म-संयम 
यह जान छो कि किसी की अनुपस्थिनि मे 
उसकी निन्‍्द्ता करना पाप है। तुम्हे पूरी तरह इससे 
बचना चाहिए। मन में सेकड़ों बाते आ सकती हैं. 
पर यदि तुम उन्हें व्यक्त करते रहो, तो फिर उससे 
तिल का ताड बन जाता है। यदि तुम क्षमा कर दो 
और भूछ जाओ, तो वात वही घर अन्त हो जाती है । 
द दू 
यदि कोई तुमसे व्यथं विवाद करने आए, तो 
नम्नता के साथ अपने को अछग कर छेना। तुम्हे 
सभी सम्प्रदाय के छोगों के प्रति अपनी सहानुभूति 
प्रकट करती चाहिए। जब तुममें ये प्रधान गुण आ 


जायेंगे, तमी तुम प्रवर उत्साह के साथ कार्य कर 
सकोगे। 
के ड 


भ्रस्भीरता और बालकबत्‌ सरठता का आपस 


४० विवेकानस्दजी के उद्गार 


पर खड़ा करना होगा । उसके माध्यम से, क्ममः गे 


सारे आदर्ण जीवन में प्रकाशित होंगे। गई 
श्रीचरणों में सर्वतोभावेन आत्मसम्पंण और अई 
ब्रह्मचर्य--बस यही सफलता का रहस्य है। हगात 
एक ओर जिस प्रकार सेवादर्थ के प्रतीक है, उन 
प्रकार दूसरी ओर घिह-विक्रम के भी अतीक है” 
सारा संसार उनके सम्मुख श्रद्धा और भयत्ते मिंए 
झुकाता है | 


आसमन्सेपत है 


यदि कोई तुम्हारे पास किसी वी बुराई करने 
आए, तो तुम उसे सुनना ही नहीं। सुनना तप 
महापाप है। उसी से भावी विपत्तियों वा! बीज 
निहित रहता है। फिर, संवकी कमियों को सहन 
करो। यदि हजार-हजार अपराध भी हो, तो भी 
क्षमा कर दो । 


न < 


मदि में अतीन्द्रिय आनन्द न पाऊँ, तो बया 
इच्दियन्मुखों के पीछे दोडुगा? यदि में अमृत ने 
पा सका, तो क्या ग्रडढई के पानी से ही सन्तोष 
कर लूगा ? 

|] ् 

सु अपने सिर पर दु.स का मृकुद पहने 
मनुष्य के सम्मुख आाता है। जो उसको अपनाएंगा, 
उस दुःख को भी अपनाना पड़ेगा। 


व द्ू 


मतृष्य भछे हो राजनीतिक ओर सामाजिक 


डरे के उ्गार 

में योग करे | पवके चाय एक होकर रहो। बहुकार 
की समस्त भावना त्याय हो. और किसी अक़ार की 
भतान्पता या 


ने प्रोत्तो। ब्यव॑ की 
बकवास और लड़ाई- महापाप है 


निराम्ा “ही है-.वह और चाहे को 

हट हो। सर्बदा असन्च और हैंधमुल रहना तुरें 
अधिक निकट ले जायगा--क्िसी प्रात 

7 भी अपेक्षा: अधिक 


सबसे पीत्मा 8 स्थान यह झरीर कार का 


उपपुक्त अन्पकृप 
परिणत कर डालता हु हक इसे एक में 
रैंसकी उप्तेका 


अपराधी है, और जो 
७. है वह भी निन्‍दनीय है । 
पिद्धि- पे 


आत्मखंपर बच 
पोंकी चर्चा करके तुम कभी उसवग उपकार 
करते, बल्कि: तुम उसे चोद हो पहुँचात ही 
* माद ही अपने आपको भी । 
3 


बह हे 


जो ठीक दंग से चिलम भर सकता है, वृह 
इ-टीक ध्यात भी कर सकता है।_ ६ 
र न 

ऊपर संयम कर लिया है, वृह 
एहिर बो किसी भी वस्तु द्वारा प्रभावित नहीं किया 
शो सवा उसके लिए गुझामी फिर और नहीं रह 
जानी। उसका मन मुबत हो गया है, केबद ऐसा 
परत ही समार में सुख गे रहने योग्य है । 


जिमने अपने 


हम जितना हो शझान्त होगे, हमारे स्तायु 
डिनने ही बम उत्तेजित होगे, हम उतना ही अधिक 
मदर सवेगे ओर हमारा कार्य उतना ही अधिक 
झच्णा होगा । 

च्ट ख््‌ 


ढ्प पएववकातन्दजा के उद्गार 


सुम्हें स्वामी की भाँति कार्य करना चाहिए, न 
कि दास की तरह; अविराम कर्म करो, पर दास की 
तरह नही । 

ब्छ द्दूू 

* अनासकत ” होओ; शरीर कार्य करे; इद्धियाँ 
क्राम करें; अविराम कर्म करो, पर एक लहर भी 
प्रन पर अधिकार न जमाने पाए। इस ढग से काम 
औरो, मानो तुम इस दुनिया में एक विदेशी हो, एक 
गात्री हो। सतत काम करो, पर अपने को वन्धव 
ने जकड़ लेना, बन्धन बड़ा भयानक है । 

रू कु 

सब प्रकार से निष्क्रिता से बचे रहना 
हिए । क्रियाशीलता का अर्थ ही है--प्रतिकार । 
गरनेसिक और भौतिक सब प्रकार की बुराइयो का 
तिकार करो; और जब तुम इस प्रतिकार में 
फल हो जाओगे, तभी शान्ति आयगी । 

६] हु 


ओआत्म-संयम डछ 


जो व्यक्ति अपने आपसे घृणा करने लगा है, 
उसके पतन के द्वार खुल गए है; और ठीक यही 
वात राष्ट्र के सम्बन्ध में भी है। हमारा पहला 
कर्तव्य है-- अपने आपसे घृणा न करना; क्योकि 
उन्नत होने के लिए हमें पहले अपने आपमें विश्वास 
लाना होना, और फिर ईश्वर में । 
् ह 
यदि भारत में इस समय सबसे बडा कोई पाप 
है, तो वह है यह गुलामी । हर एक हुकूमत करना 
चाहता है, खिदमत करना कोई नहीं चाहता; और 
इसका कारण है--पुराकाल की उस अद्भुत 
ब्रह्मचय्य-प्रणाली का अभाव । पहले खिदमत करना 
सीखो । फिर हुकूमत अपने आप आ जायगी। पहले 
सर्देव भृत्य बनना ही सीखो, तभी तुम स्वामी बनने 
योग्य होगे । 
| ६3 
जो-जो विचार एवं कार्य आत्मा की पवित्रता 


डे किवेकानस्दनी के उद्गार 


१र भक्त को संकुचित कर देते है, वे बुरे विदा 
हैं, बुरे कार्य हें, और जो विचार तथा कार्य बात 
की अभिव्यक्ति में सहायक होते हे एवं उसकी शर्ि 
को मानों प्रकाशित कर देते है, वे अच्छे है 
नीतिपर है । 


असयत और निरंकुश मत हमे नीचे सीच रे 
जायया, हमें सदा के लिए नप्ट कर देया। और 
मंदि हमारा मन संयत तथा नियन्त्रित रहे, तो कहे 
हमें बचा छेगा, हमे मुक्त कर देगा । 


कट ९ 

प्रकृति के साथ मेल का कर्थ है. जीवत-प्रवाहू 

का अवरुद्ध हो जाना--सृत्यु । मनुष्य ने मह 

इमारत कैसे खडी की ? क्या प्रकृति के स्वाथ मेल- 

पूर्वक ? नही, प्रकृति के विरुद्ध यूद्ध करके। प्रकृति 

के विरुद्ध सतत संधर्ष से ही मावव-प्रगति पनपती है, 
ने कि प्रकृत्ति के साथ मेल से । 


न ब्् 


० विवेकानन्दजी के उद्यार 


अन्धकार को चीर अभय हो -- 
बढ़ो साहसी ? जय-बविजयी हो । 
श् श्ू 
हमारा सबसे उत्तम कार्य तब होता है, हमारा 
सबसे अधिक प्रभाव तब पड़ता है, जब हमें स्वार्थ 
भावता नहीं रहती । पूर्णरूपेण निरपेक्ष हो जाओ, 
सम्पूर्ण: उदासीन हो जाओ; तभी तुम यथार्थ कार्य 
कर सकते हो । 
डर ्ू 
अपवित्र भावना उतनी ही बुरी है, जितना 
अपवित्र कार्य | सयत कामना से उच्चतम फल प्राप्त 


द्वोता है । 
छू ष्फ्र 
भले और बूरे दोनों प्रकार के कार्यों को 
निकाल फेंकी, ओर फ़िर उतकी चिन्ता तक ने करोड 
जो हो गया, सो हो यया। कुसंस्कार और अन्य- 


आत्म-संयम प्र 


विश्वास समूल निकाल डाछो । मृत्यु के मुस में भी 
कमजोरी को स्थान न देना । पछताओ मत, अतीत 
कर्मों पर सोच मत करो और अपने भले कार्यों की 
भी वात मन में न छाओ, ' आजाद ' होओ । 
दु 8] 
संसार चाहता है चरित्र ! समार को आज 
शेमे छोगो की आवश्यकता है, जिनके हृदय में 
नि.स्वार्थ प्रेम प्रज्वलित हो रहा है । उस प्रेम से 
प्रत्येक शब्द का वद्धवत्‌ प्रभाव पडेगा। जागो, जागो, 
ऐ महान्‌ आत्माओ, जागो !' ससार दु खाग्नि से 
जल जा रहा है। क्या तुम सोए रह सकते हो ? 
8 धो 
जैसे-जैसे मे वडा होता जा रहा हे, में देखता 
हूँ कि मेरी दृष्टि अधिकाधिक छोटी बातों में निहित 
महानता की ओर जा रही है । में जानना चाहता हू 
कि एक महान्‌ व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता 
है, वह अपने नोकरो के साथ किस तरह बाते करता 


आत्म-संप प्र 


यन जायगा। संसार देख रहा है--फिर भरा 
किसका हृदय स्पन्दित न होगा ? किसकी धमनियों 
में रक्त जोरों से प्रवाहित न होगा, जब तक कि वहू 
यधाशवित अपना कर्तव्य न कर छे ? पर मुझे तो, 
अधिकाधिक, सच्ची महानता उस कीडे में दिख रही 
है, जो अपना कर्तेव्य चुपचाप, धीर भाव से मिनट- 
पर-मिनट और घटे-पर-घटे करता जाता है । 


* पकाग सेन 
पावभोमिकता ्‌ एक भव के ढिए 
यदि कुछ त्याग देने 4) आवश्यकता हो, को भी 
पीछे # हो । 
श 
क्ते के लए यदि पुम्हे करक मे 
भी जाना पड ते सह जाओ । करती पर ऐसी 
कोई मुक्ति नही, जिले में अपना कह सकी 
हु 
मुक्ति ज्सी के लिए जो इसरो क लिए 
सब कुछ त्याग देता 8 , और इसरे, जे दिन-रात्त 
*जेसे ४, मेरी मुक्त कहकर _गयाफच्ची करते 
रहते हैं, $ 4९: ओर भविष्य मे होनेकाक अपने 


त्याग ध्दु 


सच्चे कल्याण की सम्भावना को नप्ट कर यत्र-तत्र 
भटवते फिरते है। मेने स्वयं अपनी आँसों ऐसा 
अनेक बार देखा है। 
यु द् 

कुछ मत माँगो, बदले मे कुछ मत चाहो । 
तुम्हें जो देना है, दे दो, वह तुम्हारे पास छोटकर 
आयगा-- पर अभी उसकी वात मत सोचो | वह 
वंधित होकर--सहस्रगुना वधित होकर वापस 
आयगा --पर ध्यान उधर न जाना चाहिए | तुममे 
केवल देने की शक्ति है। दे दो, बस वात वही पर 
खत्म हो जाती है । 


दान से बड़ा घर्मं ओर नहीं। सबसे नीच 
भनुष्य वह है, जिसके हाथ लेने को फैल जाते है; 
और सर्वोच्च व्यक्ति वह है, जिसके हाथ देने को 
बढ जाते हे। हाथ सर्देव देने के लिए ही बनाए गए 
थे। यदि तुम भूखे भी मर रहे हो, तो भी अपने 


१६ विवेकानन्दजी के उद्गर 


पास का बचा हुआ सेट का आसिरी टुकड़ा दे दो । 
भदि तुम दूसरे को देकर स्वयं भूखे मर जाओ, तो 
बस उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। तत्कण तुम पूर्ण 
ही जाओगे, देवता बन जाओगे | 


् 


नान की कौन परवाह करता है ? त्याग दो 

उसे ! यदि भूखो के मुह में अन्न का कौर पहुँचाने 
पयास में नाम, सम्पत्ति, यहाँ तक कि, स्वेस्व भी 
स्वाहा हो जाय, तो पुस ब्रिवार घन्य हो ! हृदय ही 
विजयी होता है, मस्तिष्क नही । पुस्तके और पराण्डित्य, 
योग, ध्यान बौर सान--ये सब तो ग्रेम की तुलना 


में घूछ के बराचर है । 


त्याय ५७ 


किसी धामिक सम्प्रदाय का पतन उसी दिन 
में भारम्म हो जाता है, जिस दिन से उसमें धनिको 
की उपासना पंठ जाती है। 


है] ] 

सार बात है--त्याग। त्याग के बिना कोई 
भी पूरे हृदय से दूमरो के लिए कार्य नही कर सकता। 
त्यागी पुरप सबके समदृष्टि से देखता है--तव फिर 
तुम अपने मन में यह भावना क्‍यों पोसते हो कि 
स्त्री-पुत्र दूसरों थी अपेक्षा तुम्हारे अधिक अपने है ? 
तुम्हारे दरवाजे पर साक्षात्‌ नारायण एक दीन 
भिखारी के रूप मे भूस्रों मर रहा है! उसको कुछ 
न देकर बया तुम केवल अपनी स्त्री और वच्चों की 
चटोरी रसना की तृप्ति में ही छगे रहोगे ? क्यों, 
यह तो पाशविक है ! 


् 5 
स्वार्थपरता ही अनीति है और नि स्वार्थ- 
परता नीति। 
4 कर 


६० वियेकानन्दमी के उद्गार 


करो ! सब छुछ दे डाछो और बदछे की कोई चाह 
न रसो | प्रेम दो, सहायता दो, सेवा अपित करो, 
जो कुछ थोड़ा तुमसे बन सकता है वही दो, पर 

दूकानदारी के भाव से बचे रहो”। न कोई शर्ते 
रसो और न किसी पर दवाव डाछो। जिस प्रकार 
भगवान हमें स्वेच्छा से देते है, उसी प्रकार हम भी 
स्वेच्छा से दे । 


२ विदेशनररगों के उदयार 





देखना, बढ़ी अपनी श्रदा मंग सो बैठना । गुरजनों 
के प्रति आमाकारी हुए बिना वैद्रीकरण असम्मव 
है। और बिना दस अछग-अछग शरितयों के मैद्धी- 
फरण के, कोर्ई भी मठान्‌ कार्य सदी हो सकता। 
2 क् 
तुममें से प्रत्येश् को महान्‌ दोना होगा-- 
“होना ही होगा! यही मेरी है। यदि तुमर्म 
आदर्भ के लिए आजशापालन, सत्परता और प्रेम--में 
तीन बानें रहे, वो नुम्हे कोई रोक नही सकता । 
हु दर 
लोहे के गरम रहते उसे पर गोद करो। 
आलस्य से काम नहीं होने कग। ईएप्पा और अहंकार 
की समस्त भावना सदा के लिए दूर कर दो । आओ, 
अपनी सारी झवित के साथ कार्य करने के लिए 
कर्मक्षेत्र में उठर आओ। शेप सबके छिए श्रीभगवाव 
हमें मार्ग बता देंगे। 
थे ब् 











सदा श्र 


उतावलेपन से कुछ नही होने का। सफलता के 
लिए थे तीन बाते अनिवार्य हे--पविश्रता, धैर्य और 
अध्यवसाय, और सर्वोपरि चाहिए प्रेम। अनन्त 
काल तुम्हारे सामते है, इस उतावलेपन की कोर्ट 
आवश्यकता नही । 
कु दू 
प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास म॑ तृम स्देव देखोंगे 
कि वे ही व्यक्ति महान्‌ और शक्तिशादी बे जिन्हें 
अपने आपमे विद्वास था। 
ह.] के 
यदि सब छोग एक दिन एक क्षण के लिए भी 
यह भ्मझ जायें कि इच्छा मात्र से ही कार्ट बड़ा नहीं 
बन जाता, वरन्‌ सब बुछ भगवान वी इच्छा 
है--वही ऊपर उठना है, जिसे वे भगवान उड़ाने ह 
वही नीचे गिरता है, जिसे वे गिरात है>-ता सारा 
दूं स-कप्ट चछा जाय। पर अहबार जां है --वह 
खोखठा अहकार, जिसम उँगस़ी हिलान तथ यो 





घर विवेशनन्दगों के उद्गार 


सामर्थ्य नहीं--कितना हास्यास्पद है उसका यह 
कहना कि ' में किसी को ऊपर ने उठने दूंगा !” यह 
ईर््य, यह एक होकर कार्य करने की डवित का 
अभाव, गुछाम राप्ट्रो के स्वभाव में ही भिदगया 
है। पर हमे उसे झटककर दूर फेक देना चाहिए। 
< डे 

छोटी बातो की महानता--बस यही गीता की 

शिक्षा है। गीता की जय हो ! 


ब्रू ब्ू 

मृत व्यक्त फिर से नहीं जीता; बीती हुई 
रात फिर से नही आती, नदी की उतरी बाढ़ फिर 
से नही लौटती, जोवात्मा दो बार एक ही देह 
धारण नहीं करता। अतः है मनुष्यो, मुद्दे की पृ 
करने के बदले हम तुम्हे जीवित की पूजा क्के लिए 
पुकारते है; बीती हुई बातो पर माथापच्ची करने के 
बदले हम तुम्हे प्रस्तुत प्रयत्न के लिए बुलाते हैं; 
भिटे हुए मार्ग के खोजने में वृथा शक्ति-क्षम करने के 


अडा ध्ष 


बदन अभी बनाएं हुए प्रशम्व और राप्तिक्ट पथ पर 
चाएने के र्ि आहवान वरते हे। बुद्धिमान, 
समस रभे ! 
डर <ः 
एक बार फिर भे अपने में सच्ची श्रद्धा दी 
भावना स्थामी होगी, आत्मविश्वास को पुन जगाना 
होगा, सभी हम उन सारी समस्याओं को धीरे-धीरे 
सुछसा सकेंगे, जो आज हमारे देश के सामने हे । 
द क् 
तुम धोटीसी परिमाजित भाषा में बात कर 
सकते हो और वस इसलिए सोचते हो कि तुम 
साधारण जन से ऊँचे हो ' और सर्वोपरि, यदि कही 
तुमम आध्यात्मिकता का धमड घुस गया, तब तो 
धिववार है तुम्हे ' बह तो सबसे भयकर बन्धन है। 
अं दू 
मुझे कठोपनिपद्‌ के उस उदात्त भाव-ज्यजक 


झब्द का स्मरण आता है-- श्रद्धा ' अर्थात्‌ विश्वास । 
हि 


६६ विवेकानन्दजी के उद्गार 


इस “श्रद्धा ' की शिक्षा का प्रचार करना ही मेरे 
जीवन का ध्येय है। मुझे एक वार फिर कहने दो-< 
यह श्रद्धा ही सारी मानवता का--सारे धर्मोंका 
एक महा सामथ्य॑वान अंग है। पहले स्वयं निज के 
प्रति श्रद्धावाव होओ। धनिकों और पैसेवाले बड़े 
लोगो की ओर आश्ञा-भरी दृष्टि से मत देखो । दुनिया 
में जितने भी बड़े-बड़े काम हुए हे, सव गरीबों ने 
किए हे । स्थिर भाव से श्रद्धा के साथ कार्य किए 
जाओ, और सर्वोपरि, पवित्र और धुन के पवके 
बनो। लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही। 


(० ब्कू 
हमारे राष्ट्र के रक्त में एक भयंकर रोग 
सेंक्रामित होता जा रहा है और वह है--हर एक 
बात की खिल्ली उड़ाना, गम्भीरता का अभाव। उसे 
दूर कर दो। बलवान बनो और इस श्रद्धा को 
अपनाओ, देखोगे, शेप सब वस्तुएँ अपने आप ही 
आने छगेंगी। 
ड्ू ्ड 


चडा घ्७ 


यह ने सोचो कि तुम दरिद्र हो, तुम्हारा कोई 
साथी नहीं है। अरे, कया कभी विसी ने पैसे को 
मनुष्य बनाने देसा है ? सदेव मनुष्य हो पैसा बनाता 
है। यह सारी दुनिया तो मनुष्य की शक्ति से, उत्साह 
के बल से, श्रद्धा के बढ से ही वनी है । 





हम है] 
में चाहता हूँ कट्टर व्यवित बी तीज्ता के साथ 
जडवादी दी उदारता का योग। सागर के समान 
गम्भीर और अनन्त आकाश के सम्तान उदार--बस 
ऐसा ही हृदय हमे चाहिए। 
रथ ब् 
उन पुराने तर्क-वितर्कों को--अर्थहीन विपयो 
पर छिडी हुई पुरानी ठडाइयो को त्याग दो। गत 
छ.-मात सदियों तक के छगातार पतन पर विचार 
करो--जब कि पुख्ता दिमागवाले संकड़ो आदमी बस 
इसी विपय को लेकर वर्षों तर्क करते रह गए कि 
लोटा-भर पानी दाहिने हाथ से पिया जाय या बाएँ 


६ विवेकानन्दजी के उद्गार 


इस “थ्द्धा' की शिक्षा का प्रचार करना ही मेरे 
जीवन का ध्येय है। मुझे एक बार फिर बहने दो-- 
यह श्रद्धा ही सारी मानवता का--सारे धर्मोंका 
एक महा सामर्थ्यवान अंग है। पहले स्वयं निज क्के 
प्रति श्रद्धावान होओ। घनिकों और पैस्तेवाले बडे 
लोगों की ओर आश्या-भरी दृष्टि से मत देखो। दुनिया 
में जितने भी बड़े-बड़े काम हुए है, सब गरीबों गे 
किए है। स्थिर भाव से श्रद्धा के साथ कार्य किए 
जाओ, और सवोपरि, पवित्र और धुन के पक्के 
बनो। छक््य की प्राप्ति होगी ही । 


<र ५६० 
हमारे राष्ट्र के रक्त में एक भयंकर रोग 
संक्रामित होता जा रहा है और वह है--दर एक 
बात की सिल्ली उड़ाना, गम्भीरता का अभाव। उसे 
दूर कर दो। बलवान बनो और इस श्रद्धा को 
अपनाओ, देयोगे, शेष सब वस्तुएँ अपने आप ही 
आने _छरगेंगी। 
505० के <ू 
ड़ 
हल 


चढ़ा ६७ 


यह न सोचो कि तुम दरिद्र हो, तुम्हारा को 
साथी नहीं है। अरे, क्या कभी किसी ने पैसे को 
मनुष्य बनाते देखा है ? सर्देव मनुप्य ही पैसा बनाता 
है। यह सारी दुनिया नो मनुष्य की शवित से, उत्साह 
के बल से, श्रद्धा के बल से ही बनी है। 

में चाहता हूँ बट्टर व्यवित की तीज्नता के साथ 
जडवादी की उदारता का योग। सागर के समान 
गम्भीर और अनन्त आकाय के समास उदार--बस 
ऐसा ही हृदय हमे चाहिए । 

० क्ू 

उन पुराने तके-वितर्कों को--अ्थेहीन विषयों 
पर छिड्ढी हुई पुरानी छडाइयों को त्याग दो। गत 
छःन्मात सदियों तक के लगातार पतन पर विचार 
करो--जब कि पुस्ता दिमागवाले संकडो आदमी बस 
इसी विषय को छेकर वर्षो तर्क करते रह गए कि 
स्टेटा-भर पानी दाहिने हाथ से पिया जाय या बाएँ 


5८ वियेकानन्दजों के जबूपार 


हाथ से; हाथ तीन वार घोए जाये या चार बार, 
अथवा कुल्ला पाँच बार करना ठीक है या छः वार। 
ऐसे व्यर्थ प्रन्‍्नो के लिए तर्क पर तुले हुए जिन्दगी 
की-जिन्दगी पार कर देनेवाले और इन विपयों पर 
अत्यन्त गवेषणापूर्ण दर्शन लिख डालनेवाछे पश्डितो 
से और क्‍या आशा कर सकते हो ! हमारे धर्म के 
लिए भय यही है कि अब वह कही रसोई-घर में ही 
आबद्ध न हो जाय। हममें से अधिकांश इस समय 
न तो वैदान्तिक है, न पौराणिक और न तान्ब्रिक; 
हम हूं 'छूतधर्मी -.. 'हमे हे छुओ “धर्म के 
माननेवाले। हमारा धर्म है रसोई-घर में, हमारा 
ईंदवर है “भात की हण्डी? और मन्त्र है 'हमेंन 
छुओ, हमे न छुओ, हम महा प्रवित्र हें '। अगर यही 
भाव एक शताब्दी और चला, तो हममें से हर एक 
की हालत पागछखाने मे कैद होने छायक हो जायगी । 


ही थ्ू 


तुममे अपने आदसे के कर>- ०» नी 


ब् 


श्रढा द्९ 


चाहिए--क्षणिक निष्ठा नही; उस चातक के समान 
शान्‍्त, धीरजयुवत, अचछ निष्ठा, जो बादलों की 
गरज और बिजली की चमक बेः बावजूद भी आकाश 
की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है तथा स्वाति 
के जल के अतिरिवत और कोई जल नही चाहता। 


3] बडे 


पवित्र बनने के प्रयास में यदि मर भी जाओ, 

तो क्या, सहस्र वार मृत्यु का स्वागत करो। हृदय 
न खोना। यदि अमृत न मिले, नो यह कोई कारण 
गही कि हम विप खा छे। 
हे <ू 

धर्म को छेकर कभी थिवाद म करो। धर्म 
सम्बन्धी सारे विवाद और झगडे केवल यही दर्शाते 
हैँ कि वहाँ आध्यात्मिकता का अभाव है। धर्म 
सम्बन्धी झगड़े सदेंब खोखठी और असार बातों पर 
ही होते हैं। जब पवित्रता--आध्यात्मिकता--आत्मा 
को शुप्क छोडकर चली जाती है, तभी झगडे-विवाद 


श्रडा ६९ 


3 


चाहिए--क्षणिक निष्ठा नही, उस चातक के समाय 
भान्त, धीरजयुकत, अचठ निष्ठा, जो बादलों की 
गरज और बिजली की चमक के बावजूद भी आकाश 
की और टकटकी छगाए देखता रहता है तथा स्वाति 
के जल के अतिरिवत और कोई जल नही चाहता । 
रू क 
पवित्र बनने के प्रयास में यदि मर भी जाओ, 
तो यया, सहस्र बार मृत्यु का स्वागत करो। हृदय 
ने सोना। यदि अमृत न मिले, तो यह कोई कारण 
नही कि हम विप सा ले । 
ह गन 
धर्म को लेकर कभी विवाद न करो। धर्म 
सम्बन्धी सारे विवाद ओर झगड़े केवछ यही दर्शाते 
हैं कि वहाँ आध्यात्मिकता का अभाव है। धर्म 
सम्बन्धी झगड़े सदैव खोखी और असार बातों पर 
ही होते हे । जब पवित्रता--आध्यात्मिकता--आत्मा 
को शुप्क छोड़कर चली जाती है, तभी झगड़े-विवाद 


| जायेंगी। 
शुद्ठी-भर कोग इन के जा 


भद्ा छ्रै 


सुसश्जित रहे, तो वे निश्चित ही समस्त विध्न- 
बाधाओं का सामना कर अन्त में विजय प्राप्त 
बार लेंगे | 
ू रु 
यदि किसी व्यतित में सत्य, पवित्रता और 
ति स्थार्थता --ये तीन वाले विद्यमान है, तो इस 
ब्रह्माण्ट में ऐसी कोई तावत नहीं, जो उसका बार्द 
भी दाका कर सके। इन तीनों से सज्जिन रहने पर 
मनृप्य सारे जगत्‌ का सामना कर सकता है। 
द् ू 
*उत्तिप्ठत, जाग्रत, प्राप्य वराप्तिबोधत '-- 
उद्दो ! जागो ! और जब तक ध्येय की प्राप्ति नही 
हो जाती, तब तक रुको मत ! 


भारत को आह्वान 

ऐ भारत ! भूलना नही कि तुम्हारी स्त्रियों 
का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती हें; भूलना 
नहीं कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ झंकर 
है; भूलना नही कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन 
और तुम्हारा जीवन इन्द्रिय-चुख, अपने व्यक्तिगत 
सुख के लिए नही हे; भूलना नही कि तुम जन्म से 
ही “माता” के लिए बलिस्वरुूप रखे गए हो; 
भूलना नहीं कि तुम्हारा समाज उस महामाया की 
छाया मात्र है; भूलना नहीं कि नीच, अज्ञानी, 
दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्‍त-मांस है, 
तुम्हारे भाई हे। ऐ बीर ! साहस का अवल्म्बद 
करो। गयवें से बोलो कि में भारतवासी हूँ और 
प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर 
कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, 
ज्राह्मण भारतवासो, चाण्डाठ भारतवासी सब मेरे 
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भाई है । तुम भी केवेड कौपीन धारण कर गवं से 
पुबगरकर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारत- 
बासी मेरे प्राण है, मारत की देव-देवियाँ मेरे ईश्वर 
है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की 
ऋुलवारी और बुढ़ापे को फाण्ी है। भाई, बोलो कि 
भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में 
भरा कल्याण है, और रात-दिन कहते रहो -- “ हे 
गौरीनाथ ! हे जगदम्बे ! मुझे मनुप्यत्व दो । माँ, 
मैरी दुर्बंडलता और कापुमुषता दूर कर दो--माँ, 
मुझे मनुप्य बना दो ! ” 
८ थ् 

ऐभारत यही तेरे छिए एक भयानक 
खनरे की बात है--तुझमें पाश्चात्य जातियो की 
नकल करने की इच्छा ऐसी प्रवद् होती जा रही है 
कि भके-बुरे का निश्चय अब विचार-बुद्धि, शास्त्र या 
हिताहित-ज्ञान से नही किया जाता । गोरे छोग जिस 
भाव और आचार की प्रश्मसा करे, वही अच्छा है 


छ्ड विवेकानन्दजी के उद्गार 


और वे जिसकी निन्‍्दा करें, वही दुरा ! खेद है, 
इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय भला और 
क्या होगा ? 
हर ब 

यह सदेव ध्यान रखना कि दुनिया में ऐसा 
अन्य कोई देश नही है, जहाँ की संस्थाएँ अपने ध्येय 
भौर आदर्श में इप्त देश की सस्थाओं से सचमुच 
अच्छी हो । मैने संसार के प्रायः सभी देझो में जाति- 
प्रथा देखी है, पर कही भी उसकी पृष्ठभूमि और 
उसके उद्देश्य इतने महान्‌ नही हे, जितने कि यहाँ । 
यदि सचमूच जाति-प्रथा अनिवायें हो, तो में तो 
“डालर ' पर आधारित जाति के बदले पवित्रता, 
सस्कृति और आत्म-त्याग पर आधारित जाति को ही 
पसन्द करूँगा । अतएवं मुख से कोई निन्दा के शब्द 
न निकाछो । मुँह वन्द कर लो और खोल दो हृदय 
के कपाट | इस देश को और सारे संसार की मुर्क्ति 
के लिए जी-जान से जुट जाओ--तुममें से प्रत्येक 


भारत को आह्वान ७५ 


हू भावना रखते हुए कि उसी के कम्धों पर यह 
रा भार है। वेदान्त के प्रकाश को--बेदान्त के 
त्यो को द्वार-दार पर छे जाओ और प्रत्येक आत्मा 
. निहित ब्रह्ममाप को उद्वुद्ध कर दो। फिर 
म्हारी सफलता की मात्रा चाहे जितनी हो, पर 
म्हारे हृदय में यह सन्‍तोप बना रहेगा कि तुम एक 
हान्‌ आदर्श को लेकर रहे, उसके लिए प्राणपण से 
बप्टा की और अपने जीवन की वलि दे दी। इस 
ग्ादर्भ की पूर्णता में ही--फिर वह चाहे जिस 
प्रकार साधित हो--सारी मानवजाति की मुक्ति 
केन्द्रित है । 








अं द्ू 

भारत को सामाजिक अथवा राजनीतिक 
विचारों से प्लावित करने के पहले यह आवश्यक है 
कि उसमे आध्यात्मिक विचारों की वाइ ला दी 
जाय । सर्वप्रथम, हमारे उपनिपदों, पुराणो और 


अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य निहित हे, उन्हें, 
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इन सब ग्रस्थों के पृष्ठों से बाहर छाकर, मठों दी 
चहारदीवारियाँ भेदकर, वनों की नीखता से हर 
छाकर, कुछ सम्प्रदाय-विश्येपों के हाथों से छीवकर 
देश में सर्वेत्र बिसेर देना होगा, ताकि यें तल 
दावानछ के समान सारे देश को चारों 'ओर से पेट 
ेे--उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब 
जगह फैछ जायें--हिमाछय से कन्याकुमारी और 
सिन्धु से ब्रह्मपुत्रा तक सर्वत्र वे घधक उठें। 

क्या भारत मृत्यु को प्राप्त होगा ? तत्र तो 
दुनिया से सारी आध्यात्मिकता चली जायगी; सारी 
नैतिक पूर्णता नष्ट हो जायगी; धर्म के प्रति सारी 
मघुर सहानुभूति रुष्त हो जायगी; आद के प्रतिं 
सारा प्रेम गायव हो जायगा; और उसके स्वाव पर 
विछासिता और कामरूपी देवी-देवता आधिपत्य कर 
लेंगे, जहाँ घन पुरोहित होगा, छल-कपठ, जोर- 
जबरदस्ती और प्रतियोगिता उसके विधि-अनुष्ठाव 


को अल. 





आय ऊचा> नया. नयी 
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गे और मानवात्मा उसकी बलि होगी। पर ऐसा 
भी नही हो सकता । कप्ट सहने की शक्ति, कार्य 
7रने को दवित की अपेक्षा अनन्तगुनी श्रेष्ठ है, 
मं की शवित, घृणा की शक्ति की अपेक्षा अनस्त- 
[नी अधिक प्रभावश्ारी है । 
द दा 

प्रत्येक आत्मा अव्यकत ब्रह्म है। बाह्य एव 
अन्तःप्रकृति को बशीभूत करके इस अन्त स्थ ब्रह्म- 
भाव को व्यक्त करना ही जीवन का रुक्ष्य है। 

कर्म, उपासना, मने संयम अथवा ज्ञान-- 
इनमें से एक अथवा एक से अधिक या सभी उपायों 
का सहारा लेकर अपना ब्रह्मभाव व्यक्षन करो और 
मुक्त हो जाओ | 

बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुप्ठान- 
पद्धति, शास्त्र, मन्दिर अथवा अन्य बाह्म क्रिया- 
कलाप तो उसके गौण अंग-प्रत्यंग मात्र है । 





उन्‍्दों में उपदेश 
भले क्षीण हो नेत्र-ज्योति यह, 
हृत्कम्पन हो घीमा। 
भछे मित्र हो शत्रु, प्रेम भी 
छलना की हो सीमा । 
भले भाग्य भेजे जीवन में -- 
अभिश्ञापों की आँधी । 
जान न पाए किसमे तम में-- 
राह हमारी वाँधी । 
भले प्रकृति निज भौह चडाए, 
और रौदने आए | 
फिर भी हे आत्मा ! पहचानो 
चिन्ता नेक न छाए। 
बढ़ें चछो हाँ बढ़े चलो; मत-- 
दाएँ-बाएँ रुकना । 





छत्दों में उपदेश हर 


तुम हो अजर, अरूप, सनातन, 
ध्येय न भूलो अपना । 
कक डू 
साहमसी, जो चाहता है 
दुःख, मिल जाना मरण से, 
नाप्त की गति नाचता है, 
माँ उसी के पास आई | 
॥] नि 
यदि घन में रवि तनिक छुपा है -- 
यदि नभ में तम घोर हुआा है। 
तब भी वीर-हृदय पछ भर तो -- 
कर्म-क्षेत्र में डटे रहो । 
विजय-लद्ष्मी आएगी ही, 
कर्म-क्षेत्र में डटे रहो । 


' द 


धीत बीतती -- ग्रीपम आता -- 
रिक्त भाग लहरो से भरता, 


विवेकानन्दजी के उद्गार 


पड़े परस्पर दिखें खीच में 
छाया और प्रकाश --बीच में 
फिर क्यों इतनी चंचलता है ? 
बनो वीर, क्‍यों यह लघुता है ? 

हद 
जीवन-कर्म सहज भीषण है। 
उसका सब सुख--केवल क्षण है। 
यद्यपि लक्ष्य अदृश्य, घूमिल है। 
फिर भी वीर-हृदय ! हलचल है ? 
अन्धकार को चौर अभय हो -- 
बढ़ो साहसी ! जग-विजयी हो । 

ह. बट 
साहसी बन सत्य जीवन में भरो। 
स्वप्न-जग्र को दूर आँखों से करो। 
यदि न सम्भव, सत्य स्वप्नों को निहारो 
प्रेम, सेवा रूप में निज प्राण वारो । 

रू हु 
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तोड़े जंजीरे जिनसे जकड़े हे पैर घुम्हारे-- 
वे सोने की हें तो क्या कसने में लुमकों हारे * 
अनुराग-धृूणा-संघ्ण, उत्तम वा अधम विवेचन, 
इस द्वन्द भाव को त्यागो, है त्याज्य उमय आलम्बन । 
आदर गुलाम पाए या कोडों की मारे खाए, 
बह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक छगाए । 
९ व 
दो अभय-दान सबको तुम -- 
“हो सभी ज्ञान्तिमय सुखमय, 
है प्राणिमात्र को मुझसे 
बुछ भी न कही कोई भय | ' 
रू दु 
करते निवास जिस उर में 
मद काम छोभ औ' मत्सर, 
उसमे न कभी हो सकता 
आलोकित सत्य-प्रभाकर । 
क्र 


् 


<र३ विवैकानन्दजौ के उद्गार॑ 


छोड़ो विद्या, जप-तपं का बल, 
स्वार्थ-विहीन प्रेम आधार * 
एक हृदय का, देखो शिक्षा 
देता है पतंग पर प्यार 
अग्निशिखा को आलिगन कर . . «। 
हम हु 
तन्त्र, मन्त्र, नियमन प्राणों का, 
मत अनेक, दर्शन विज्ञान, 
त्याग, भोग, अम घोर .बुद्धि का, 
“प्रेम-प्रेम ” धन लो पहचान । 


औ७२ंि_७चबिनजझ-- 


प्रार्थना 


हे देव ! पूजिन विश्व के अनुराग हो। 
हो तोड़ते भव-वन्धनों के राग हो। 
है अपर! तुम स्वर्ग-आभा युक्‍त हो 
और सब “गुण-विक्ृतियों से मुक्त हो। 
मन और वाणी के तुम्ही आवास हो 
फिर न उनकी पहुँच के तुम पास हो। 
चहुं ओर फंली सहज निर्मल ज्योति हो, 
है भर गया जिससे हृदय निर्भ्रान्ति हो । 
तुम जन-तमस-धन अन्ध करते दूर हो । 
जाति, जय, कुल त्याग से भरपूर हो 
है कर रहे जो भवित नित मद-शून्य हो 
ब्यों प्रभु तुम्हारा नेह उन पर न्यून हो ? 
हो तुम्ही आशय -- भरण भी 
नेत्र पल पछ झर रहे हैं 
वन्दना हम कर रहे हे। 





हमारे कुछ अन्य प्रकाशन 
आओरामहष्णदबनामूव--तीन भागों में-बनु७ पं. सूर्यवास्त 
जिपाठी 'निराद्', प्र. भा. ६).टवि भा. ६), तू भा ७) 
आओरामहष्णखोडाधृत (विस्यृत जीवनी)-दो भागों में, प्रसयेक 
भाग वा मृत्य ५) 
विवेदानन्द-घरित-एकपात्र प्रामाणिक विर्एुत जीवनी, मू ६) 
धर्म-प्रमंग में स्वामी शिवानस्द (भगवान श्रीरामइृष्णदेव के 
अन्तरंग धिष्य)--दो भागो में, प्रस्येंक का मूल्य २॥।) 
स्वामी विवेषानन्दश्त फुछ पुस्तकें 
विवेदपनन्दजों केः संग में--(वार्ताद्प )>-मू्य ५॥) 
भरत भें विवेकानगद-- ( विवेवानन्दजी के भारतीय स्यास्यान ) 
“मूल्य ५) 
पत्रावली--दो भागों में, प्रस्येक का मूल्य २०) 
देववाणो--अन्‍्त 'प्रे रणा से भरे उपदेश, मूल्य २०) 
धिक्षा « » ॥*) भारतीय मारो »+ ॥) 
स्वामीजों को “योग” पर पुस्तफे 
शयोग . ..३) कर्मपोग . . १४०) प्रेमयोग. . , १४४) 
राजपोग--पातंजलू-योगमूत्र, सूत्रार्थ और व्यात्या सद्दित)२॥) 
भदितयोग.... १४७) सरल राजयोग... ॥) 


हमारे कुछ अन्य प्रकाशन 
श्रौरामपृष्धवपतामृव--तीन भागों में-अतु« पे गररवान! 
विपादी 'निराठा', प्र भा. ६) हि भा. ६) तू भा ७ 
ओरामहच्चदोदामुस (विरृत उीववी)-दो भाषों में, प्रस्‍ये' 
भाग वा मृत्य ५) 
विवेशानम्द-चरित-शद॒मात्र प्रामाणिक विश्दुत छीवनी, में ६ 
पर्म-प्रसग में श्दासो शिवातन्द (भगवान थ्रौरामारथरेत | 
अन्ठरंग शिष्प)--दी भार्गों में, प्रत्येश शा मूगय २॥।) 
स्थामों विध्रेशानग्दहुत शुछ पुरतों: 
दिवेशनग्दजी के संग सें-- (वार्ताणाप)--मूरय ५७।) 
भारत में विदेशानसद-- ( विदेशानसइजी दे; भारतीय ध्याग्पा: 
मूल्य ५) 
पदावलो--दो भागो में, प्रस्येक का मूल्य २५) 
देदबाणो--प्रस्त प्रे रणा से भरे उपदेश, मूल्य २) 
च्निक्षा «» « ॥+) भारतीय भारी 
स्वामीजों को 'थोग' धर वुस्तपे 
कातयोग ...३) करमंपरोग .. शा") प्रेमयोग.. है 
राजपोग--[पातंजल-योगमूत्र, मृत्रार्प और ध्याहया राहिल): 
भदितियोग « १९०) सरख राजयोग 


(२) 


हिन्दू धर्म ” पर स्वामीजो के प्रत्चिद्ध प्न्‍्य 
हिन्दू थ। १७) पधर्मविज्ञान १) 
धर रहस्य १) श्विकायों वक्ता ॥7) 
आत्मानुभूति तथा हिन्द धमं के पक्ष में 0०) 
उसके भाग , , १३) 
स्वामीजी के कुछ अन्यान्य प्रन्य 


मानभारत .,, ॥) हमारा भारत "०« ॥) 
मरणोत्तर जीवन. ... 0) मेरी समरनोति . .., *॥*) 
मेरे गुर्देव., *-॥5) कक्तावली « »»॥%) 


चिन्तनीय बातें... १) विविध प्रस्ंय "««१०) 
पाजक मेरा जीवन तथा ध्येय, . , 0) 
गे विवेकानन्दजी से 


: * १) बातलाप ««+ ॥*) 

| वेवेकानन्दजी को व्यावहारिक जीवन में 
भा 5 १). वेदान्त ) 
आच्य और पाज्चात्य ३ ५) स्वाधीन भारत! जय हो! १) 
हमारे सम्पृ्ण प्काशनों के विस्तृत सुचीपत्र के लिए लिविए:-- 


श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, घन्तोलोी, नाग्रपुर-९, म. प्र. 


